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साध्वी प्रजा ठाकुर पर अमानवीय व्यवहार 


साध्वी प्रजा ठाकुर ने देशहित के लिए अपने सामान्य सुख को त्यागा है लेकिन 
महाराष्ट की काग्रेसी सरकार की ए0टी0एस0 साध्वी के मोबाईल फोन के नम्बरौ को 
लेकर इस प्रकार चिल्ला रही है जैसे उसे आतंकवादियो की पूरी-पूरी सूची ही मिल गड 
हो। साध्वी ने जिसे भी फोन किया है महाराष्ट सरकार की टष्टि म वही आतंकवादी 
हो गया है। 


ताज्जुब है कि सरकार योगी आदित्य नाथ ओर यहां तक की स्वामी असीमानन्द को 
भी आतकवादियौ की सूची म रख रही है। स्वामी असीमानन्द के पीछे पड़ना तो 
सोनिया गांधी के चेलं के लिए ओर भी जरूरी था क्योकि जिस प्रकार स्वामी 
लक्ष्मणानन्द सरस्वती उड़ीसा म चर्च के मतांतरण आदोलन म बाधा बने हुए थे। 
स्वामी असीमानन्द उसी प्रकार गुजरात मँ चर्च के मतांतरण आंदोलन का विरोध कर 
रहे थे। न जाने क्यू अभी तक चर्च ने उन्हे भी स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती की तरह 
गोली नही मारी। पर चर्च ने शायद इसकी जरूरत नही समञ्जी हागी। क्योकि उसे पता 
था कि सरकार जल्दी ही असीमानन्द को आतंकवादी घोषित करके उनके पीछे पड़ 
जायेगी। आश्चर्य न होगा यदि कल ए0टी0एस0 के लोग स्वामी असीमानन्द को गोली 
मार कर कह दै कि वे मुठभेड़ मे मारे गये ओर मोमबत्ती ब्रिगेड के लोग इंडिया गेट 
पर भगड़ा डालना शुरू कर दे। 


यदि कल राष्ट्रवादी शक्तियो की सरकार बनती है तो सोनियों गाधी, काग्रेस ओर चर्च 
तीनां को कहते देर नहीं लगेगी कि आतंकवादी शक्तियाँ सत्ता पर काबिज हो गयी हैँ। 
महाराष्ट की काग्रेसी सरकार इसी लिए अभी से अशोक सिहल से लेकर भाजपा 
नेताओं को आतंकवादी प्रचारित करने के काम म लग गई है। सोनियाँं गांधी ने 
अमेरिका के साथ परमाणु समञ्जौता करके उसकी भारत म दखलअंदाजी का रास्ता 
पहले ही खोल दिया है। राष्टर्वादी शक्तियों के सत्ता मे आ जाने से अमेरिका यह भी 
कह सकता है कि गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ मे भारत के परमाणु अस्त्र आ गये 
हें।ये लोग गैर जिम्मेदार ह इसकी एक रिहसल अमेरिका नरेन्द्र मोदी को वीजा न 
देकर कर ही चुका हि। जो आरोप अमेरिका ने मोदी पर लगाये थे वे कमोबेश राष्ट्रवादी 
शक्तियों को आतंकवाद के आस पास ठहराने जैसे ही थे। अब साध्वी प्रजा ठाकुर को 
घेरे मे लेकर कुछ शक्तियाँ हिन्दु आतंकवाद का काल्पनिक राक्षस खड़ा करना चाहती 
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है ताकि उस राक्षस को मारने के लिए अमेरिका या खुद चला आये या फिर उसे 
बुलाया जा सके। साध्वी प्रजा ठाकुर के किस्से को देखते हुए जस्री हो गया है कि 
सोनिया गांधी ओर वेटिकन के रिश्तों की गहराई से जाच की जाये ताकि उन ताकतों 
का पद फाश हो सके जो राष्ट्वाटी शक्तियो को आतंकवादी घोषित करके अपने 
स्वार्थो की पूर्तिं मे लगी हुहंहै 
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